claaanamnidanam kali malamathana palan pava nana, patejamyanmmuo
sapadipripdprap prsitsyविशराम था में कम, kbबरbtsाजीवनsjनa nam जम
धरमdmaसयaरभवभबता, भूतए राम नाम, मधुर, मधुर में तनगंगलंगंगलानाम, संकलन गम,
buलिसतफलमकित, स्वरुपम सकिदपिपरिगीतम श्रद्धया हि या बा, big, bara, nara, matram
taryeksnanamnama kamal nabha, नमा कमल माल ने, नमा कमल पा दाया, नमस्ते कमलेक्षण,
यो, ब्रह्माणम्, विदधाति, पूर्व योबईबेदामशयौप्रहिणो तस, मई तग्वंहादेवमहात्म,
बुद्ध प्रकाशम, छोरोबाई शरणम प्रपद्य भगवत साक्षात करणा लाद विशुद्धा, विस्तित,
महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात, ज्ञान एवं भक्ति विषय पर
संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा भजुबिरिधर गोबिंद गोपाला जबीरी हर बिल प धर गोबिल गो
पाला बीर धर गोबलगपलाहरगोगो जो र गो बद गो पाला गोविंद गोपाल जो धर जो काला ध गो
धर गोविंद को पाला जब हाय ही है गो पा ला वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान
हो जाए आज बहुत गंभीर विषय बोलना है अतएव बहुत सावधान होकर पूरी बुद्धि लगाकर
सुनिए और समझिएगा कल मैंने आप लोगों को बताया हमारे समक्ष 3 प्रश्न हैं हम क्या
चाहते हैं क्यों चाहते हैं और कैसे मिलेगा तो आप लोगो को बताया गया कि हम आनंद
चाहते हैं आनंद आप कहेंगे आनंद तो हम संसार में पा रहे हैं मां के बाप से बेटे से
बीबी से पति से रसगुल्ले से ये क्या है यह आनंद नहीं है आनंद क्या है ये वेद बताता
है युवा भूमा तत सुखम न सुख मस्ती भूमा जञासत्दोगोपनश सातवें प्रपाठक के तेईसवें
खंड का पहला मंत्र अर्थात आनंद उसे कहते हैं जो दिव्य हो अनंत माता का हो अनंत क
साल के लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता जाए उसको आनंद कहते हैं हमको जो संसार में आनंद
मिलता है या स्वर्ग में मिलता है वह आनंद नंबर 1 लिमिटेड है सीमित है क्योंकि उससे
बड़ा भी आनंद है तो जब बड़ा आनंद होता है देखता है व्यक्ति तो अपने आनंद में आनंद का
अनुभव नहीं करता जैसे 1 गरीब को आज साइकिल मिली वो साइकिल पर अकड़ कर चलता है बैठ
कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ नई साइकिल खरीदा है और जो मोटर साइकिल को देखता है
अरे साइकिल भी कोई सवारी है पैर से चलाओ परिश्रम करो देखो मोटर साइकिल अब साईकिल
का सुख चला गया कल को मोटर साइकिल मिल गई उसको कार को देखा कार का सुख और रहे लेते
हैं सो रहे हैं ठाक से इसमे जरा सी गफलत हो जाए नींद आ जाए मोटर साइकिल में तो
जीरो यानी वो सुख गया अपने से आगे वाले सुख को देखकर अपना सुख समाप्त हो जाता है 1
तो गड़बड़ी यह है यानी बहुत सीमित सुख है संसार में दूसरे प्रत्क्ष घटता जाता है
माँ का बाप का बेटे का बीबी का पाती का किसी का सुख हो किसी माँ का बच्चा खो जाए
और 45 दिन में मिले हाँ देखते ही इतना सुख मिला फिर चिपटाने में कितना सुख मिला 1
बार चिप आया दोबारा सुख कम हो गया दोबारा और कम हो गया चौथी बार जाओ बेटा खेलो ये
जो पहली बार सुख मिला था लिमिटेड था ठीक है लेकिन वो बराबर तो मिलता और फिर भी अगर
वो बेटा चिपटता है माँ को तो माँ कहती है जाओ मैंने कहा न खेलो अब गुस्सा करने लगी
यही हाल प्रत्येक सामान का है 1 रसगुल्ला खाया 3 दिन का भूखा बहुत सुख दूसरा सुख
कम तीसरा और कम चौथा बस बस कृपा करो यानी प्रतिक्षण घटता जाता है सुख उसी माँ से
उसी बात से स्वार्थ हानी हुई सुख खत्म उसकी शकल नहीं देखना चाहता गोली चल जाती है
मर्डर हो जाता है बीबी का पति का बाप का माँ का कोई कच्चा चिट्ठा है संसारी सुख का
हमने अपने बेटे से कहा बेटा चश्मा ला देना वो दौड़ कर गया शाबास क्या हमारा बेटा भी
है श्रवण कुमार 5 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा प्रेमरत सिद्धांत ले आना वो बैठा है
मैंने कहा प्रेम रस सिद्धांत ला दे फिर बैठा है बहरा है सुनता नहीं फिर बैठा है
राक्षस पैदा हुआ है ले लो अभी श्रमण कुमार था अभी राक्षस हो गया बस हमारे स्वार्थ
की सिद्धि जितनी लिमिट में बस उतनी लिमिट में उससे सुख मिल रहा है प्यार हो रहा है
स्वार्थ कम प्यार कम स्वार्थ खत्म प्यार खत्म शत्रुता राग के स्थान पर द्वेश
क्योंकि सब अपना सुख चाहते है ये धोखा देते हैं जो आप अपनी मां को बाप को भाई को
बीवी को पति को हम तुम्हारे सुख की कामना करते हैं तुम्हारे सुख के लिए ये सब कर
रहे हैं सब राम परसेंट वेद कहता है को पंत में कहा गया दूसरे अध्याय के चौथे
ब्राह्मण का पाँचवाँ मंत्र नवा अरे पतु कामाय पत प्रियो भवत्यास्तुकामाय पति
प्रियो भवत नवा अरे जाय काम आए जाया प्रिया भवतयामनसतुकामाए जाया पिया भवत नवा अरे
पुत्रान कामाय पुत्र प्रिया भवन त्या कामा पुत्रा प्रिया भवन नवा अर वित्त काम
वित्त प्रियम भवत का माँ वित्त प्रियम भवत अरे सर का माय सरब प्रियम भवत या सर
प्रियम भवत आत्मा सुनो त्यों मन तब्योनििभ्याजतब्यो मैं कह रहा है अर्थात कोई
स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करता कोई पति अपनी स्त्री के सुख के लिए
प्यार नहीं कर सकता इmpoसiबलअपने सुख के लिए सब प्यार करते हैं क्यों इसलिए कि हम
आनंद ब्रह्म के अंश हैं हम वही दिव्य आनंद अनंत आनंद चाहते हैं जब तक वो न मिल
जाएगा तब तक दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर स अजी वा आप भी क्या बात करते हैं हम
बीमार थे हमारी बीबी रात, रात भर जागती थी अरे वो इसलिए जागती थी अगर तुम मर जाओगे
तो उसका भविष्य हो जाएगा इसलिए तुमको बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए
रात रात भर जागती थी तुम भ्रम में हो यही धोखा तो तुमको अनादि काल से अब तक 84 लाख
में घुमा रहा है तो संसार का सुख ये है अब मैंने आपको बताया था ब्रह्म लोक तक यही
बीमारी है और ये बीमारी बिना भगवत प्राप्ति के आनंद नहीं प्राप्त होगा और बिना वो
आनंद प्राप्त हुए ये बिमारी नहीं जाएगी तो उस ब्रह्म के आनंद रूपी ब्रह्म के हम
अंश हैं हम भी अनादि है भगवान भी अनादि हैं माया भी अनादि है ये 3 तत्व नित्य है
यह भी बताया गया और हम भगवान के अंश हैं यह भी बताया गया लेकिन ये बात मस्तिष्क
में खटकती होगी क्यों जी भगवान के अंश हैं हम ये सब शास्त्र वेद कहते हैं ये कैसे
अंशमान टुकड़ा जैसे 1 मिट्टी का पहाड़ हो उसमे से 1 ढेला निकाल लिया ये पहाड़ का अंश
है तो भगवान के टुकड़े हो नहीं सकते नई nmcinदnsstrani nam दूसरे तेइस कार लो यम
सनातन गीता, दूसरे, अध्याय का चौबीसवाँ अर्थात आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है टुकड़े
तो हो ही नहीं सकते उसके वो तो ऐसा पूर्ण है पूर्ण पूर्ण मादा पूर्ण मेवा शिष्य
पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचे ऐसा है भगवान उसके टुकड़े नहीं हुआ करते और
फिर अगर टुकड़े हो तो फिर जैसे भगवान है वैसे ही होना चाहिए टुकड़े को आनंद स्वरुप
भगवान सरबग्य भगवान नित्य भगवान ये 3 गुण भगवान में सतत आनंद सच्चिदानंद है भगवान
और हम 84 लाख में घूम रहे हैं ज्ञान कोई ज्ञान नहीं हमको अरे हमको यही ज्ञान नहीं
है हम कौन किसी से पूछो आपकी तारीफ जी आप कलेक्टर हैं कलेक्टर अरे कलेक्टर तो
पोस्ट होती है हम आपका परिचय पूछ रहे हैं जी मैं रमेश हूँ रमेश ये तो आपका नाम है
तो मैं मनुष्य मनुष्य तो बॉडी का नाम है हम आपका परिचय पूछते हैं क्या नान को नहीं
जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए तुम 1 महा पुरुष कहता है अरे पागल खाने
में तो है ही है और कहा है ये भगवान का पागलखाना है 84 लाख योनियों का जिसने अपने
आप को नहीं जाना वो पागल खाने में लाया जाता है संत महात्म डॉक्टर हैं वो इलाज
करने का प्रयत् न करते हैं इसलिए आप ये न सोचिए कि हम बिल्कुल ठीक है कोई पागल
अपने को पागल नहीं समझता किसी पागल से पूछा अरे हमारे संसार में तो बुरा हाल है
आजकल टेंशन होने से बीमारी होती है मस्तिष्क की डिप्रेशन नाम है उसका तो वो गड़बड़
करने लगता है या ना खराब हो जाती है और उससे कहो दवा खाओ मैं पागल हूँ क्या बाप
परेशान है मेरे पास लाता है बेटे को आज भी 1 केस आया मेरे पास महाराज जी दवा नहीं
खाते समझा दीजिये को दवा क्यों नहीं खाते क्या मैं पागल हूँ क्या दवा खाऊँ पागल
नहीं मानता तो संसार में जितने भी सुख हैं वो सब तुच्छ हैं उससे बड़े भी सुख है और
वो सदा नहीं रहते उसी वस्तु से सुख उसी से दुःख मिलने लगता है तो ये सुख तो हमको
अनंत बार मिल चुका है ध्यान दीजिये आप लोग सैकड़ों हजारों लाखों, करोड़ो बार स्वर्ग
जा चुके हैं वहाँ का सुख भोग चुके हैं भूल गए पूर्व जन्म का स्मरण कहीं कहीं किसी
को थोड़ा सा होता है मृत राष्ट्र ने भगवान से पूछा हमने कौन सा पाप किया जो हमारे
सौ लड़के जवान मारे गए भगवान ने कहा इसके पूर्व जन्म भी याद है उसके पहले वो भी
याद है उसके पहले वो भी याद हैं उसके पहले वो नहीं तो 3 जन्म की याद होने से अनंत
जन्म का लेखा जोखा कैसे लगा तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके हैं पहले अनंत पाप कर चुके
हो कोई चीज लिमिटेड नहीं है अनंत जन्म अनंत कर्म अनंत पुण्य अनंत पाप सब अनंत अनंत
हैं कोई चीज सीमित नहीं है तुम्हारी तो हम भगवान के अंश इसलिए कहे जाते हैं उत्तर
समझिए डिटेल नहीं चाहिए सक्तयनांसंपम व्यंजयत हम भगवान की शक्ति है इसलिए हमको अंश
कहा जाता है ध्यान दीजिये शक्ति, भूमिरापोनलोबायु मनो बुद्धि अहंकार टीम में भिन्न
प्रकृति रष्टधाअपजमतस्न्या प्रति में परामजिवभूतामहबाहु दम, दार जगत गीता सातवें
अध्याय का चौथा पांचवा लोक अर्थात 1 मेरी अपरा प्रकृति है माया निकृष्ट प्रकृति है
वो क्योंकि जड़ और 1 परा प्रकृति है उत्कृष्ट यानि जीव ये दोनों मेरी प्रकृति है शक
मैं इनका शासक हूँ शक्तिमान हूँ तो कोई भी शक्तिमान शक्ति से पृथक नहीं होता कोई
जीव स्वतंत्र नहीं माया स्वतंत्र नहीं दोनों छरात्मानाभीसत्य देव कहा वेद कह रहा
है श्वेता चतुरोपनसतपहले अध्याय का दसवा मंत्र छर अक्षर गीता भी इन शब्दों का
प्रयोग करती है दा व्यव पुरुष लोग के चाकर बचा 11 अक्षर इसी को यहाँ कहा गया अपरा
परा माया अक्षर यानि परा जीव इसी को क्षेत्र क्षेत्र भी कहा गया विद शरीर कौंतेय
क्षेत्र में त्यभिधियतेगीता तेरहवें अध्याय का पहला श्लोक तो हम उनकी शक्ति है
इसलिए अंश कहे जाते हैं और माया के अन्डर में है अनादि काल से 1 दिन हुए माया के
अन्डर में ऐसा नहीं ऐसी कल्पना न करना कि हम भगवान से अलग हुए हैं 1 दिन अगर भगवान
से अलग होते हम 1 दिन तो भगवान के सब गुण हमारे अन्दर होते तो हम भगवान की शक्त
इसलिए अंश कहे जाते हैं हम अणु है अनु प्रमाणात कठों पनिषद पहले अध्याय के दूसरी
बिल्ली का आठवाँ मंत्र शुणुरात्मा मुंडको पर नित तीसरे मुंडक के पहले खंड का नौवा
मंत्र बालागशतभागस्शतधा कल्पित भाग न याय कल्पते श्वेता पांचवें अध्याय का नौवा
मंत्र सुखमानामप्हनजीवा भागवत ये सब कह रहे हैं प्रमाण मैं हूँ जीवात्मा अणु है
कितना आलु कितना छोटा है सबसे छोटे से छोटा इतना सुख है उसको समझाने के लिए वेद ने
लिखा कि बालक सतभागस्तबालकी मोटाई में सब टुकड़े करो फिर उस सौ टुकड़े में 1 टुकड़ा
लो और मोटाई में फिर सैकड़ों टुकड़े करो हम वार सबसे है और ये ज्ञाता है शंकराचार्
आदि ने कहा कि जीव ज्ञान स्वरुप है भगवान है और ये वेद कह रहा है नहीं जी अंश है
और अणु है और ज्ञाता भी है गत वेदान्त सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का
अठारहवां सूत्र ब्रह्म सूत्र देदमजगाणसआत्मा खान 2 ग्रुप आठवे प्रपाठक का बारहवां
खंड का चौथा मंत्र और यदि आप कहें की आत्मा को तो वेद में सर्व व्यापक कहा है वेद
में आत्मा शब्द को सर्व व्यापक भी कहा है तो फिर आत्मा सर्व व्यापक होनी चाहिए आलू
कैसे कहते है नहीं इसके लिए भी वेदव्यास ने वेदांत सूत्र बना दिया न
अनuरतछुडतेरितिचेन न इतरा धिकारा दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 1 कैसुमासूत्र ये
आत्मा अणु हैं ये जो वेद में कहा है सर्वव्यापक आत्मा को उस आत्मा का अर्थ है
भगवान जैसे 1 शब्द होता है मंत्री 1 पंचायत का मंत्री होता है गाँव में 1 प्रविंशल
मंत्री होता है सूबे में और 1 सेंट्रल का मंत्री होता है अब कोई किसी व्यक्ति से
कहें आपका परिचय आप मंत्री जी हैं ये कौन सा मंत्री है भाई तो बताओ ग्राम समाज में
मंत्री होते हैं वो मंत्री हैं हमारी citi mantri तो ऐसे ही आत्मा शब्द के 2 अर्थ
है आत्मा वाले दृष्ट्या श्रोतव्य इस आत्मा का अर्थ है भगवान और यहाँ जो आत्मा के
लिए कहा जा रहा है ये जीवात्मा अणु ही है सही दास प्रष्टा श्रोता भ्राता मानता
बोद्धा विज्ञान आत्मा पुरुष स परे अक्षर अत्मनिसम प्रतिष्ठत, प्रश्नों, परिषत चौथे
प्रश्न का नौवां मंत्र यानी ये जीवात्मा देखने वाला है सुनने वाला है सुनने वाला
है रस नेने वाला है सोचने वाला है जानने वाला है और करता भी है करता शास्त्रार्थ
वत्ता ब्रह्म सूत्र वेदांत दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का तेन्तीसवा सूत्र तो जीव
यानि हम लोग करते भी है ज्ञाता भी हैं स्पष्ट भी है श्रोता भी है मानता भी है
बोद्धा भी है इन सब गुणों से झुक हैं और माया वो जड़ है जड़ है हाँ तो जड़ माया चेतन
है उसके ऊपर भी कैसे हैं अरे हम चेतन हैं हमारी इंद्रिया है मन है बुद्धि है अब
माया कहते हो जड़ जड़ माने जैसे तौलिया से यह न देख सकती है न सोच सकती है न जान
सकती हैं जैसे आत्मा निकाल गया तो यह शरीर इंद्रियाँ सब जोगे माया पर हावी कैसे हो
गई हो नहीं गई अनाधकालसेजीके ऊपर माया का आधिपत्य है सदा से है विष्णु पुराण कहता
है छे साथ मे 1 परा शक्ति है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र ज्ञान क्या तथा परा
अविद्या कर्म संज्ञान या तृतिया शक्ति रुचते अर्थात 3 शक्ति हैं भगवान की धान 21
का नाम परा शक्ति यह पराशक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं और योग माया भी कहते
हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बड़ी प्राइवेट हैं भगवान की शक्ति इसी शक्ति के बल
पर भगवान इंपॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गन्दा संसार बना कर भी सदा आनंद में रहते
हैं इसी पराशक्ति से ये उनकी पर्सनल पॉवर है और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति और तीसरी
शक्ति है माया शक्ति तो जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के अंश हैं हम परा शक्ति विशिष्ट
भगवान के अंश नहीं है और माया शक्ति विशिष्ट भगवान के अंश नहीं है क्योंकि अगर
माया विशिष्ट भगवान के अंश होते तो जड़ होते हम भी और अगर परा शक्ति विशिष्ट भगवान
के अंश होते त आनंद में रहते इसलिए हम जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण
के अंश हैं तो अनादि काल से हम माया के अन्डर में हैं लेकिन इस माया को हम भगा
नहीं सकत अपनी शक्ति से कोई नहीं भगा सकता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं भगा सकते
सोमाया सब जग ही नचावा भगवान को छोड़ कर और कोई भी माया को जीत नहीं सकता सर क्षरों
में लिख लीजिए भगवान ने गीता में चैलेंज किया देवी हेशागुणमाई मम माया दुरत्यया
माँ मेवे प्रप्त माया मेतामतरंत ये सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक गीता का सातवें, अध्याय
का चौदहवां श्लोक ये मेरी माया मेरी है मेरी जो मेरी शरण में आएगा केवल वही इस
माया से उत्तीर्ण हो सकता है छुटकारा पा सकता है और कोई नहीं नारद भव बिरंचि
सनकादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही को अस काम नचाव न ही शिव
बिरंचि कहा मोह को है बपुरा क्यूँ ये जड़ माया में इतनी शक्ति की ब्रह्मादिकों को
पछाड़ दे हाँ उस माया में भगवान की शक्ति प्लस है भगवान की पावर देखो ये है जल है
लेकिन जब चेतन का संपर्क हो गया तो ये चेतन हो गया 1 चिमटा होता है रसोई घर में वो
आग पकड़ता है गर्म चीज पकड़ता है 1 स्त्री बड़े आराम से आग को पकड़ा इधर रख दिया यह
चिमटे का कमाल नहीं है यह हाथ का कमाल है यह हाथ की शक्ति से चिमटा चेतनवत वर्क कर
रहा है जासु सत्यता ते जड़ माया उसकी सत्यता से ये सत्यवत करती है तो जो भगवान को
परास्त कर सकता है वही माया को परास्त कर सकता है आपकी भागवत भी यही कहती है ये
शाम सब भगवान दया दननतासरबातमनाश्रत 2 या दिन कम दोस्तारा मातितरंतिचदेव माया न जो
भगवान की शरण में आयेंगे और भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे उसी की माया जाएगी दूसरे
स्कंद के सातवें अध्याय का बयालीसवा लो मैंने बंदना में 1 मंत्र बोले बोला था अभी
आप लोगो ने सुना होगा तो शरणागति का है वो मंत्र मैं आपकी शरण में हूँ कृपा कीजिये
मन माया को भगाए माया भागे तब भगवान के दर्शन हो देखिये 1 मोटी सी परिभाषा समझ
लीजिये आप लोग संसार में कभी भी कोई भी आपसे प्रश्न करें भगवान को कौन देख सकता है
भगवान का शब्द कौन सुन सकता है भगवान की गंध किसको मिल सकती है तो कह देना भगवान
को भगवान को भगवान देख सकता है और कोई नहीं ऋषि मुनि योगी विश्व में कोई भी हो
भगवान दिव्य है और हम जिससे देखेंगे वो आँख मटीरियल है पंच महाभूत की है माया की
है यह मटीरियल जगत को देखती हैं भगवान को नहीं देख सकती अरे देखो प्राकृत जगत में
ही आँख भी पंच महाभूत से बनी हैं है कान भी पंच महाभूत से बना है है तो कान से
दिखाई पड़ता है नहीं क्यों अरे उसी तत्व से आँख बनी उसी से कान बना उसी से नासिका
बनी नहीं नहीं जी वो उसमे विशेष तेज है उसमें विशेष 1 पदार्थ है तो जब माइक वस्तु
से माइक विषय का ग्रहण नहीं कर सकत आप कान से देख नहीं सकते आँख से सुन नहीं सकते
तो फिर प्राकृत इंद्रियों से प्राकृत मन से प्राकृत बुद्धि से भगवान को ग्रहण कैसे
करेंगे तो भगवान की आँख मिले तब हम भगवान को देखे भगवान के कान हमारे कान में प्लस
हो भगवान की नासिका हमारी नासिका में मिश्रित हो भगवान की बुद्धि हमारी बुद्धि में
प्लस हो तब हम भगवान को देख सकते हैं जान सकते हैं व्यवहार कर सकते हैं तो यह कैसे
होगा कि ये तो असंभव है इसीलिए तो मैंने कल कहा था भगवान को जानना असम्भव है देखना
असम्भव है कोई भी हो कितना बड़ा साधक क्या साधना करेगा किससे करेगा ध्यान 2 मन से
करेगा साधना ओ योगी हो ज्ञानी हो तपस्वी हो कोई हो मन से साधना करेगा और मन है
प्राकृत तो मन की साधना तो प्राकृत होगी मटेरियल होगी गो गो चर जहाँ लगे मन जाई सो
सब माया जान भाई ब्रह्म का चिंतन ज्ञानी कैसे करेगा कोई कैसे करेगा ब्रह्म का
भगवान का चिंतन तो भगवान का मन मिल जाए तब हो सकता है तो फिर इसका मतलब किसी ने
भगवान का चिंतन किया ही नहीं किया होगा कैसे किया होगा मैंने बताया जो भगवान के
शरण में गया उस पर भगवान ने कृपा किया और उसको अपनी आँख, अपनी बुद्धि अपना सब कुछ
दे दिया अब उसने भगवान को देखा अब भगवान को जाना भगवान का सामान पाकर भगवान को
ग्रहण कर सकते हैं बड़ी सीधी सी बात है वो भगवान की शरणागति से ही काम बनेगा अब
ज्ञान और भक्ति पर विचार कर लीजिये ये ज्ञान क्या बला है ज्ञान मार्ग देखिये
ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं वे वह ब्रह्मण रूपे मूर्तन चावा मूरत चा 1 निरगुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म 1 सगुण सविशेष साकार ब्रह्म 1 ब्रह्म सत्ता मात्र है और
1 ब्रह्म ये भगवान हैं राम कृष्ण वगैरह 2 स्वरूप है ब्रह्म के तो निराकार ब्रह्म
का जो उपासक है उसको ज्ञानी कहते हैं और साकार ब्रह्म का जो उपासक है उसको भक्त
कहते हैं बृहदारनकोपनिषत दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र शंकराचार्
ने भाषा में कहा साकार ब्रह्म नहीं होता तो नायक हैं बस निराकार ब्रह्म होता है
निर्गुण ब्रह्म होता है तो वेदों में सगुण साकार का भी तो बन है ध्यान दीजिये तो
क्या उत्तर देते हैं शंकराचार् निर्गुण वाक्या नाम सगुण बलियस्वनिर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म के प्रतिपादन करने वाली सुर्खियाँ वेद मंत्र बाद में आये हैं और
सगुण साकार के पहले आई है तो बाद वाली का प्रमाण मानना चाहिए क्यूँ प्रमाण नहीं
दिया वेद मंत्र का की क्या मन चाहिए हम मानते हैं ऐसा तुम कैसे कौन होते हो मानने
वाले हमको बताओ किस वेद मंत्र में लिखा है वेद मंत्र तो कहता है सर्वे वेदा यत
पदमा मनंत कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पंद्रहवां मंत्र जितने वेद
मंत्र है सब भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं कुछ ऐसे कुछ वैसे नहीं ये व्यावहारिक
हैं ये परमार्थिक हैं ऐसा कहा शंक्राचारदिनअबदेखिये पकड़ते हैं शंक्राचारकोनोट
कीजिये अगर पर कोई तुम प्रमाण मानते हो जो बाद में हो पर माने बाद में तो ये बताओ
तुमने बलाग शत भाग शतधा कल्पित भागो जीव या सचा नंत्यायकल्पते इस मंत्र में बाद
वाले को माना है बाद वाला वही असली है अच्छा तो अब हम तुमसे पूछते हैं
छानदोदोपनिषत में आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पांचवाँ मंत्र है ये मा परत पाप
माँ बिजरोभमृतुरबिशोकों बिजघतसोपिपासा सत्य का मा सत्य संकल्प ये भगवान के 8 गुण
बताए हैं तो पहले वाले गुण जो हैं वो निर्गुण निर्विशेष निराकार के हैं और बाद
वाले जो है सत्य संकल्प है भगवान ये सब सगुण साकार के हैं तो पहले वाले को प्रमाण
मान लिया है तो कहीं पर आप बाद वाले को प्रमाण मानते हैं कहीं पहले वालो को ये
क्या ये क्यूँ अब देखिये ब्रह्म सूत्र के भाषा में 1 मंत्र है bra important mata
दूसरी बिल्ली का तेईसवाँ मंत्र वो कहता है कि भगवान को कोई प्रवचन सुन कर या वेद
शास्त्र का अध्ययन करके नहीं जान सकता उसे भगवान नहीं मिलेगा बड़ी तीव्र बुद्धि
सरस्वती से भी करोड़ो गुना बड़ी हो वो भी भगवान को नहीं जान सकत जिस पर भगवान कृपा
कर दे वो भगवान को जान सकता है यह वेदमंत्र कठोर परिषद में है और यही वेदमंत्र
मुंडकों परिषद में भी है तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र तो वहाँ दूसरा
अर्थ किया और यहाँ दूसरा अर्थ किया कई मंत्र शंकराचार्ज और ब्रह्म सूत्र की
व्याख्या में देखिये सवा महान आत्मा योम विज्ञान मय सर्वस्या ये मंत्र है पनिषद का
चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का बाईसवाँ मंत्र इसको न अणु इस ब्रह्म सूत्र की
व्याख्या में कहा ये ब्रह्म वाचक हैं ये केसवा सूत्र है और वन्तिसवा सूत्र में
तद्गुण सारत पातुत्पदेशाप्रागवत ने कहा ये जीव पर मंत्र है ये लो वनती 8 सूत्रों
की व्याख्या के अंतर में 2 अर्थ हो गए उनके 1 को ब्रह्मपरक मान लिया उसी मंत्र को
और 1 जगह जीव पर सब मजाक महा पुरुष लोग हैं ठीक है फिर संक्राचारकोआगे चलते कहना
पड़ा मूर्तन चवा मूरतमदेएव ब्रह्मणो रुपे योरबा गो भक्त भगवदुपदिष्टउलेशा दकलेशादवा
2 होता है ब्रह्म 1 मूर्त 1 अमूर्त यानी निर्गुण विशेष निराकार और सगुण ब्रह्म भी
होता है ये मान लिया और सुनो 4 धाम में भगवान की मूर्ति रखा शंकराचार् दिन आ जाते
हैं चारो धाम करने तो शंकराचार्ज स्थापित किया सगुण साकार की मूर्ति
दिविधमेब्रह्मवगम थे फिर शंकराचार्ज ने कहा 2 ब्रह्म होता है 1 निराकार 1 साकार और
निराकार ब्रह्म जो होता है वो उसका उपासक ज्ञान मार्गी होता है और सगुण साकार का
जो उपासक होता है राम कृष्ण का वो भक्त कहलाता है ध्यान 2 हमको 2 चीज चाहिए सुखम
में भूयातदु्खममें महाभूत हमको आनंद मिले hepinesऔरदुः्ख न मिले तो आनंद कब मिलेगा
जब भगवान मिलेंगे वो देंगे अब दुःख कब जायेगा जब माया जाएगा बस और 3 तत्व तो है 1
भगवान 1 माया 1 माया जाए तो दुःख जाए भगवान आवे तो आनंद आवे बड़ी सीधी सी बात है ये
संसार रूपी माया का जो स्वरूप है इसका जाना ज्ञान मार्ग से असंभव नोट कर लो अगर
कोई गड़बड़ करे हमारे सिद्धांत को तुम्हारे पास ज्ञान पकड़ के ज्ञान मार्ग से यानि
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म से कोई मुक्ति नहीं पा सकता क्यूँ ऋते ज्ञान न
मुक्ति ज्ञाना देव न हीं ज्ञानेन गीता भागवत रामायण सब कह रहे हैं ज्ञान
मोकछप्रादबेदबखाना है नए नए नहीं ऐसा नहीं है क्योँ इस लिए की ब्रह्म उसे कहते हैं
निराकार ब्रह्म जो कुछ न कर सके न उसके शरीर है न इंद्रियाँ हैं न मन है न बुद्धि
है न कोई वर्क है शंकराचार्य ने 1 बार ऐसा कहा लोग सुनाते हैं आप हँसेंगे उदासीन
स् तब्धासतातमगुणा संग रहि तो भमसताताकातापरमिह भरे जीवन गति अकसमादसमाकम यदि न
कुरुषे sneha, matt बsसवतयनतरबिमल men, puनarपहेमेरे ब्रह्म निराकार ब्रह्म तुम
कुछ कर तो सकते कोई क्रिया ज्ञान स्वरुप हो खाली बात ज्ञाता भी नहीं कुछ नहीं कर
सकते तो 1 काम तो कर 2 जब कुछ नहीं कर सकते तो 1 काम कैसे कर देंगे तुम्हारा अच्छा
बताओ कौन सा काम है हमारे हृदय में आ के बैठ जाओ अरे तू कैसे बैठ जाएंगे वो कोई
चलते क्या कोई हरकत नहीं होती उनमें 21 सत्ता है चुप देखना सुनना सुनना रस लेना
स्पर्श करना सोचना जानना कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे हृदय में बैठ जाओ ये
किससे कह रहे हो ब्रह्म से क्यों कह रहे हो जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो हमारा ये
कहना है कि जब ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता तो वो कृपा भी नहीं कर सकता और माया की
निवृत्ति तब होगी जब भगवत कृपा होगी सो दासी रघु बीर की समझे मिथ्या सोप छुटे राम
कृपा बिनु नाथ काऊ धरो माया बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगी और आप ब्रह्म की
उपासना करते है तो आप कहाँ तक जायेंगे मैं बता दू पहले तो आप के ज्ञान मार्ग का
अधिकारी कौन है आज 6 अरब आदमी में शायद, छे आदमी हो कहीं शायद आपको बताने का
अधिकारी कौन है सुनने का ए बी सी डी शान तो दान तो तो ऊपर 4 साधन संपन्न हो जाए तो
ज्ञान मार्ग की बात सुने गुरु से इसमें पहला है श्रम श्रम श्रम माने मन पर कंट्रोल
ध्यान 2 मन पर कंट्रोल हो जाए तब श्रो तब्य फिर मनतब्य फिर निदिध्याचतब्या फिर
समाधि श्रमण मनन निदिध्यासन समाधि क्यूकी मन पर कंट्रोल कैसे होगा ये कैसे करो
हमको इससे मतलब नहीं हमारे डिग्री कॉलेज वाले ही जो बीए कर चुके हैं, वे ही ला ला
में दाखिला पा सकते हैं तुम मन पर कंट्रोल कर के फिर आओ हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग
में प्रवेशिका शुरू होगी और मन पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता जब तक माया नहीं जाएगी
तब तक आप मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते विजित रिशिका बाय भिरदांतमनस्तुरगम वेदस्तुति
करते हैं दशम कंद के सत्तासी वें अध्याय का तैंतीसवा लोक इंद्रियों पर कंट्रोल कर
लेने वाले प्राण वायु व पान वायु पर कंट्रोल करने वाले जोगी लोग मन पर कंट्रोल
नहीं कर सकते रिशब भगवान के सामने सिद्धियाँ आई अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धिया नाराज
मैं सेवा के लिए आई हूँ नगा सेवा के लिए आइए अगर तुझको मैंने अपना लिया यह मन बड़ा
गड़बड़ करेगा न गुरजात सख्यम मनी है न बस्ती पांचवे कंद के छठे अध्याय का तीसरा
मनुष्यों मन पर विश्वास न करना ये बड़ा भारी, विश्वास, घाती, दुश्मन हैं किसी ने 84
लाख में घुमा रखा है हमको भगवान ने अपने को बताया दुर्जयानामहममन ग्यारहवें स्कन्ध
के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवाँ लो जो दुर्जय है सबसे भयानक दुश्मन और जिसे कोई
जीत न सके man ani hirni hirni ser a pet उन्होंने देखा और कहा यह मर जाएगा पाल
लिया अब उसके लिए लिए हर समय जैसे आजकल जो बाबा लोग होते हैं बाप के बाप बूढे हो
गए रिटायर हो गए बेकार हो गए तो अपने नाती पोते को गोदी में लिया ऐसे घूमते रहते
और छोटे बच्चों में अटैचमेंट बहुत होता तो इसीलिए तो करते ही है वो उनको भगवान से
थोड़ी मतलब है अब जब मरे जड़ भारत परमहंस तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा हिरण मनुष्य
ने जीवन मुक्ता पुनर बंधन जानती कर्म भी जीवन मुक्त भी कर्म बंधन में पड़ जाता है
ज्ञान करती मनु जी महाराज कहते हैं मनुस्मृति में arun है ganna bagviiaदकष्णमोहा
मारकंडे पुराण यानि ज्ञानी का पतन हो जाता है वो कहाँ तक जाता है ज्ञानी उसे
ज्ञानी कहते क्यों हो फिर वो पृथ्वी, जल तेज वायु, आकाश और इसके आगे अहंकार ये छे
तत्व को पार कर जाता है ज्ञानी हजारों जन्म में पहले तो मैंने बताया आपको अधिकारी
ही नहीं मिलेगा कोई अगर कोई मिल जाए तो जन्मांतर श्रे कष्ट कहाँ तक गया अहंकार को
मिटा दिया उसने अभी 2 बच्चे महान प्रकृति है भगवान के नीचे प्रकृति फिर महान फिर
पहनकार फिर उसके नीचे आये आकाश फिर उसके नीचे आइए वायु उसके नीचे आइए जल्द उसके
नीचे आइए तेज उसके नीचे जल्द उसके नीचे पृथ्वी तो प्रकृति माया को कैसे पार कर
जायेगा कोई ज्ञानी मटेरियल मन के द्वारा असम्भव ब्रह्मा कह रहे है ब्रह्मा भगवान
ऐसे अवतार काल में बृज में ये ने रविंद मान नस्त्वइअस्तभावा दबिशुदधबुद्धय
आरुहियकच्रणपरमपदम तता पतन त्यधोनादतजुषमदंगरया तथा नते मा धवतावकाक्वचित
भ्रश्यंतमरगा त्व बद्ध सवरिदावयाभिगुपता बिचरंति निर्भया बिना या कानी कप मूर्ध सु
प्रभु दशमस्कंध के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां तैंतीसवा यानि वो ज्ञानी आत्म ज्ञान
तक पहुँच गया अहंकार के तत्व को भी पार कर गया लेकिन ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त कर
सकता ये जीव आत्मा अंश हैं न तो अंश का ज्ञान प्राप्त कर लिया 2 प्रकार की माया
होती है स्वरूपा बरिका माया गुणा बरी का माया तो स्वरूपा माया को तो क्रॉस कर गया
ज्ञानी पार कर गया लेकिन गुणा माया जो भगवान की है देवी वो नहीं पार कर सकता अब
विद्या के 2 स्वरूप हैं 1 विद्या 1 अविद्या तो अविद्या माया को तो समाप्त कर देता
है ज्ञानी रजो गुण तम गुण को अविद्या माया कहते है और सत्व गुण यह विद्या माया है
ये बिना भक्ति के नहीं जाएगी तुम मुक्ति नहीं होगी कितना ही प्रयत्न कर डाले
ज्ञानी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती आप कहेंगे भक्त की मुक्ति क्यों होती है वो भगवान
उसको देते है स्वरूप शक्ति दिव्य शक्ती ददामि बुद्धि योग तम गीता कहती है भगवान ने
चैलेंज किया है सारी गीता में 1 जगह कौन थे ये प्रति जाने न मेरे भक्त
प्रणेशवतिऔरजोन मेरा चैलेंज है मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता क्यूँकि मैं फेंका
लेता हूँ name jani mi A-A-A a नाम योग छेममबहममेहमभगवान कहते हैं जो मेरी शरण में
आकर आनंद भक्ति करता है मैं उसके योग खेम को बहन करता हूँ मैं ठेका लेता हूँ तो या
भी गुप्ता इसलिए उसका पतन नहीं हो सकत तो ज्ञान से मोक्ष मिल ही नहीं सकता अरे
मोक्ष को छोडो सबसे पहला काम है अंतःकरण शुद्धि बहुत ध्यान से समझो अंत करण को
शुद्ध करना ये पहला दर्जा है पहला काम है हम लोगो इसके लिए शंकराचार्य निर्माण
लिया शुद्धयति हिनानतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते श्री कृष्ण की भक्ति के
बिना अंत करण शुद्ध नहीं हो सकता अपनी माँ को श्रीकृष्ण भक्ति का उपदेश करते हैं
और स्वयं श्रीकृष्ण भक्ति करते हैं और आश्चर्य करते हैं शंकराचार्य के
नाथेतिशसरुतयो नतपमतयोघोषस ता गोपिका जारिया कुल जाति धर्म विमुख अध्यात्म भाव
जजुभकतिजस्यददाति मुक्ति मतुलजारस्यजससदगति ह्यारतत्राण परायण भगवान नारायण में
गति अरे देखो ज्ञानियों अब हम समझे क्या समझे अरे गोपियाँ जो थी में ये गोपियाँ 1
वेद का मंत्र नहीं जानती थी 1 वेदांत का सूत्र नहीं पढ़ा कभी न सुना और जार भाव से
कृष्ण से प्यार कर लिया जारभाव बेभिचार को कहते हैं घर में बैठा चोरी चोरी प्यार
करता है दूसरे से करती हैं कोई स्त्री जारिन्यऔरयेवहा पहुँच गई जहाँ ब्रह्मा शंकर
नहीं पहुँचे से श्री कृष्ण भक्ति का चमत्कार है अब मैं समझा शंकराचार्ज कह रहे हैं
फिर शंकराचार्ज कहते हैं काम योपासनयारथयंतजनुदिनम किंचित फल स्वेत सितम के चित
स्वर्ग था पर जो दिजगादअसमाकमयदुनंद नांग जुगल ध्यान बढ़ाना नितिन स्वर्ग पर मैं तो
नंदनंदन के पार, बिंदु के मकरंद का मधु बन कर उनकी भक्ति कर रहा हूँ करूंगा मुझे न
स्वर्ग चाहिए न मोककरचारजकहरे है तो ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान हो सक ता है बस
शर्ते की अधिकारी हो और हजारों जन परिश्रम करे तो माया नहीं जाएगी और दिव्यानंद
प्रेमानंद वो भी नहीं मिलेगा इसके लिए श्रीकृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी देखो सबसे बड़ा
ज्ञानी कौन हुआ सबसे बड़ा पहला नंबर 1 ब्रह्मा जिसने नथिंग से सब कुछ बना दिया ये
संसार साकार जिसको समझ नहीं सका कोई वैज्ञानिक आज तक ऐसा संसार बना दिया वो
ब्रह्मा कह रहा है भक्ति मार्ग की आचार या गोपियों के लिए तदस्तु मे नाथ सभुरिभागो
भवेत्रवान्यत्रतुबा तिर्या ये ना हमें कोपि भबजनानाम भूत न वे व पाद पल्लव
दसमतकंदके चौदहवें अध्याय का तीसवा श्लोक वो कहता है हे श्री कृष्ण भगवान हमको कोई
पशु पक्षी बना 2 में इन गोपियों की चरण धूली मिले ब्रह्मा कह रहा है अहो भाग्य हो
भाग्य नन्दगोपभरजऊकसम यान मित्र परमा नंद पूर्ण ब्रह्म सनातन दसमस्कंदके चौदहवें
अध्याय का बत्तिसुमाशलोग इन सखाओं के ग्वाल बालों के भाग्य को कौन बता सकता है जो
भगवान को घोड़ा बनते हैं जिनकी चरण, धूल, ब्रह्मा, शंकर चाहते हैं उनको घोड़ा बनते
है फिर कहता है ब्रह्मा तदभुरिभागमिहजनमकि ब्याम यद गोकुल yajivitamtonikilm
bagvanmukondpda brahma के ban थोड़े से समय में हम इसका इसकी बारीकी नहीं बता
पाएंगे आप ये समझिए की जो आज जगत गुरु ब्रह्मा है वह भी भक्ति चाहता है गोपियों की
भक्ति देख कर उनके चरण धूल मांगता है उनसे नीचे आइये, सनकादिक, परमहंश ये भगवान के
अवतार कहे जाते है सनातन कुमार 4 भाई ये पैदा होते ही परमहंस थे सदा परमहंस रहते
हैं भगवान के लोक में baikunmtsarnanasa tu makरदaयtबिबरेन कारते शाम
संषोभमक्षरजुषा मपिकिततनवो भगवान के चरण कमल पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसे
नासिका में प्रविष्ट हुई तो अपने निर्गुण निर्विकार समाधि भूल गए और भगवान से कहते
है काम याचेतोलिबतयादिलुते पद योर हमें तो महाराज हमको नरक में वास दे 2 हे भगवान
के अवतार पैदा होने के पहले ही परमहंश ब्रह्मज्ञानी आत्म ज्ञानी नहीं हम ब्रह्म
ज्ञानियों की बात आपके सामने रख रहे हैं ब्रह्मा से हमको नरक में वास दे 2 हम
स्वीकार करते हैं लेकिन आपके चरणों की भक्ति दिए रहो बस और शंकर जी हैं 1
हविब्रह्माणदनायक गवर्नर हैं जैसे कृष्णावतार हुआ पहुँच गये नन्द के दरवाजे पर
अपने लाला के दर्शन करा दे और अकड़ गई सौदा ऐसे बाबा को सांप लपेटे हमारा लाला डर
जाएगा और महाराज में भी शंकर जी गए स्त्री बन कर के सब सुना होगा भागवत के पंडित
लोग बोलते हैं और त्रेता युग के द्वापर के हर युग के जो बड़े, बड़े, टॉप के परम, हंस
है हम उनको आपके सामने ला रहे हैं जनक त्रेता के थे विदेह माने पर उन्होंने राम को
देखा मूरती मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह शेखी नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस
ब्रह्म सुख मन त्यागा मन ने छोड़ दिया ब्रह्मानंद आत्मानंद ने ब्रह्मानंद और दीवाने
हो गए राम जनक परमहंस वापर में आइए सबसे बड़े ज्ञानी हुए उद्धव परमहंस जिनको भगवान
ने भेजा था गोपियों के पास जाओ उनको ज्ञान दे आओ तो भगवान का मतलब था ज्ञान दे आओ
और भक्ति ले आओ और वो समझे की ज्ञान दे आओ तुम्हारे पास जो ब्रह्म ज्ञान है हो गए
ध्यान देने पागल हो गए और कहते हैं आसाम चरण रेणुजुषामहंश्याम वृंदावन के
मपिगुलमलतशधिनाम या दुष््यजमस्वजनमार थन चाहे वाह भेजो मुकुंद पदबी सुते भिर
बेमृज्ञाम इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए अगर मैं वृंदावन में कोई लता, गुल्म,
विक्ष, पेड़ बन जाता तो भी अपना धूरी भाग्य मानता क्योंकि उनकी चरण धूली उड़ कर मेरे
ऊपर पड़ती उद्धव, परमहंस कह रहे हैं और कल युग के सबसे बड़े ज्ञानी तो आप जानते ही
हैं आदि गुरु शंकराचार् अभी ढाई हजार वर्ष पहले हुए थे ये कहते हैं
सत्यपिभेदापगमें नाथ तब हम न नाम की नस वमसामु्द्रोहि तरंगा कचा न तरंगो न स
मुद्रा महाराज हमने आप में बड़ा भेद है आप स्वामी हैं हम दास हैं आप कृपा कीजिये
नारायण करुणा में शरणं करवा मताव कौउचरणऊ आपकी शरण में हूँ कृपा कीजिये श्री कृष्ण
का ध्यान करते हैं हरदम भोज कृष्ण सजलजलदश्यामलतनु सरोजास्त्रगबी मुकुट कतका द्या
भरण वान शरद राका नाथ प्रतिम बदन श्री मुरलिका बहंधेयोगोपिगण परिव्रता कुंकुम चिता
है हमारे ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करो ये शृंगार है उनका ये रूप है उनका तब मोक्ष
मिलेगा तदनुग्रह हे के विज्ञान न मोक्ष शंकराचार् का सेंटेंस है भगवान की कृपा से
जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष मिलेगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से आत्मज्ञान होगा
ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा आप लोग जो प्रार्थना
करते हैं यमुना निकततातास्थित वृंदावन, कान ने महरम में शंकराचारी उन्होंने
प्रार्थना बनाई और दुर्गा के सामने शंकर जी के सामने, सब अवतारों के सामने रोये है
शंकर जी कृपा करो दामोदर गुण मन्दिर सुन्दर बदनारा बिंद गोविंदा हे दामोदर हमारे
ऊपर भी दृष्टिपात करो हमारा कल्याण करो उद्धार करो वो भूल गए मैं ब्रह्मो परम भक्त
थे शंकराचारी भाष में उन्होंने जो कुछ लिखा, उसका अभिप्राय और था उन्होंने स्वयं
भक्ति की अपनी सगी माँ को भक्ति का उपदेश किया अब आप शास्त्रों के द्वारा समझ
लीजिये वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तच्ेतेकठिताहियरथा
प्रकाश यंत्र महातम श्वेता चतुरो पनिषद छठवें अध्याय का 23 मंत्र भक्ति से ही
भगवान मिलेंगे और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्त गुरु के प्रति हो
दोनों में भेदभाव न हो कौन गुरु 1 कान फूंकने वाले नहीं 10 हजार चेले हैं 1 लाख
चेले हैं जो लोग शिष्य बने हैं किसी के गुरु जी से पूछे कान में क्या दिया था ये
जो मंत्र दिया राम कृष्ण तो क्या नमस्कार है भगवान आपकी शरण में है अच्छा अच्छा तो
क्यू गुरूजी अगर इसको हम हिंदी में कहें गुजराती, बंगाली पंजाबी में कहें तो भगवान
प्रसन्न नहीं होंगे आपका मंत्र संस्कृत में है ऐसे हम जैसे बोलते हैं हरे राम हरे
राम राम राम हरे हरे ये भी वेद मंत्र है कोई भी भगवान के नाम का कीर्तन होता रहता
है इस नाम में और आपके नाम में क्या अंतर है सी सा बताइए इसका उत्तर तो वो कहेंगे
आप हमारे गुरु परम्परा से आया है सिद्ध मंत्र है अच्छा तो बाकी असिद्ध है राम राम
श्याम श्याम जो हम लोग करते हैं वो सब बेकार है भगवान के नामों में भेदभाव करना
नाम अपराध होता है अरे तुम नहीं समझते हमारा मंत्र गुरुओं द्वारा सिद्ध है अच्छा
अच्छा चलो मान लिया तो जब आपने मंत्र दिया तो हमारे ऊपर असर होना चाहिए जरा सा
इलेक्टिसिटी के तार को हम छू लेते हैं इतना असर हो जाता है और आप चल पॉवर वाला
मंत्र दे रहे हैं शुद्ध मंत्र उसका असर होना चाहिए हाँ होना चाहिए हमारे तो हुआ
नहीं और संसार में हम चले जा रहे हैं सख्त तुम्हारा अंत करण पात्र खराब है तो
क्यों गुरुजी मेरा अंत करण पात्र खराब है तो आपका दिमाग खराब है जो आपने मंत्र
दिया आपको सोचना चाहिए था कि ये पात्र देख लें पात्र है भी इस लायक किसको हम मंत्र
दें 1 तरफ ऐसी फूकते जा रहे हैं कोई अब गुरु जी की आरती कर रहे हैं पूजा कर रहे
हैं चरण धो रहे हैं कितना बड़ा नाटक हो रहा है हमारे देश में और बड़े बड़े पढ़े लिखे
कोई पूछते ही नहीं गुरु जी से ये क्या दे रहे हो क्या हो रहा है चेक बुक पर लिख
दिया 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस जीरो ये क्या दे रहे हो 1 गुरु शिष्य का मामला ऐसा
है समझ लीजिये 1 मिनट में जैसे आप बिजली की फिटिंग करते हैं अपने घर में सत्त तार
लगा दिया बल लगा दिया पंखे लगा दिए सब स्विच वगैरह लेकिन न पंखा चलाना लाल फुल
पॉवर हाउस से कहिए वो कनेक्शन दे इस तार में वो तार जोड़ दे उसने आगे जोड़ दिया और
लाइट हो गई पंखा चलने लगा उसी प्रकार पहले भक्ति करके गुरु बताएगा भक्ति करो फिर
अंत करण शुद्ध हो जाए सेंट परसेंट प्लेन अब बर्तन बन गया अब वो गुरु देगा आपके कान
में दे आँख से दे चिपटा के दे ऐसे दे दे वो पॉवर वो मंत्र में पॉवर जो है तुरंत
भगवत प्राप्ति तुरंत माया निवृत्ति तुणतकरतरदोषपंचक को समाप्त ये शिष्य गुरु का
हिसाब किताब है पहले हम गुरु बनाये और उसकी बताई साधना करें 1 साल 1 जन्म हजार
जन्म, अंत करण शुद्ध हो जा है सेंट परसेंट भkतiकeदवाराbedh उपासते पुरुष कामा
सुक्रमेततिबरुतनति भिड़ा आ कामा काम ना रहित हो कर जो भगवान की उपासना करें कामना
रहित हमारे देश में नाइटी नाइन पाइन नाइन परसेंट लोग जो जाते हैं देवी या मुख
मंदिर किस लिए जाते है मन्नत है मन्नत क्या होती है हमारे बेटा हो जाए हमारी नौकरी
लग जाए हमारा अच्छा तो ये देवी जी आपकी इच्छा पूर्ति कर देती है हाँ किया अच्छा
अच्छा तो 1 दिन आप नास्तिक बनेंगे क्या इसलिए की प्रारंभ के अनुसार ही आपको मिलेगा
सामान भगवान कुछ नहीं कर सकते देवी कुछ नहीं कर सकती किसने कहा आप जिसके मामा
भगवान कृष्ण और पिता अर्जुन गीता ज्ञानी ब्याह कराने वाले वेदव्यास भगवान के अवतार
33 सुप्रीम पावर अभमननुमारागया निर्दोश उत्तरा विधवा हो गई और सब बैठकर शोक मना
रहे हैं अरे बचाओ न हम लोग इस में दखल नहीं देते इसको इस दिन जाना है जाएगा राम के
पिता सर चले गए है जाइए जाइए अरे तुमने तो करोड़ो बंदरों को उनका प्रारम्भ 2 ऐसा था
इनका प्रारंभ ऐसा है और हम लोग क्या करते हैं 1 पंडित जी को बुलाया और 2 400 रुपया
दिया और कहा हमारा बेटा सीरियस है तुम मृतुंजय का जाप करो पुष्ट उरबा
रुकमिवनधनानमतयोर मुखिया मृता का मंत्र है पंडित जी जब कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु
न होने पाये मृत्यु को जीत ले हजार 500 में कितने भोले हैं लोग शास्त्र वेद का
ज्ञान न होने से अब वो लोग सिखाते भी नहीं और जानते भी नहीं तो क्या सिखा बिचारे
तो ऐसे गुरु से काम नहीं बनेगा शोत्रिय ब्रह्म निष्ठ वेद कहता है विज्ञान
आरथमसागुरुमेाल मे पाणी शोत्रियम ब्रह्म निष्ठ मुंडकों उपनिषद पहले मुंडक दूसरे
खण्ड का बारहवां मंत्र तद प्रण तेना परिप्रे सेवा ज्ञान ज्ञानी तत्व दर्शन गीता
दसमादभुरुमप्रपदत विज्ञा सुषेतममशाब्देपरे निष् नातम ब्रह्मण नुपसमाजस्वयं वो
थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो यानी शास्त्र वेद का हमको ज्ञान भी करा
सके और भगवत प्राप्ति की हो ऐसा गुरु चाहिए उत्तिष्ठत जाग्रत हो प्राप्त बरान
निबोधत कह रहा है पहले कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेरहवां मन गुरु के
पास जाओ उससे समझो क्या करना है देखो जितनी भक्ति हम लोग करते हैं सबसे पहला जो
पार्ट है किस को भक्ति करना है किसको यही नहीं जानते हजारों लेक्चर सुन चुके
बाबाओं के किसको भक्ति करना है आप भक्ति करने बैठते हैं अपने घर में या मंदिर में
कहीं किसको करना है मन को मन को और किस से करते है रसना से आँख से कान से पैर से
हाथ से हाथ से पूजा कर रहे हैं कान से सुन रहे हैं आँख से मूर्ति दर्शन कर रहे हैं
तीर्थों में पैर से मार्किंग कर रहे हैं चारों धाम की मन संसार में तो जहाँ मन
होगा मरने के बाद उसी का फल मिलेगा जानत देव व्रत देवान पित्री जांतपुतरब्रताह
भूतानि जांत भूत या मद भक्ता जांति गीता जिसमे मन का अटाइटमेंटहोगा मरने के बाद
उसी की प्राप्ति होगी वो बाप हो माँ हो बीवी हो पाती हो कोई हो तो मन से भक्ति
करना है मन से मन से याद कर लीजिये आप 2 मिनट कीजिये पहले श्री कृष्ण को सामने खड़ा
कीजिये राम को सामने खड़ा कीजिए रूप ध्यान बनाइए और खड़े हैं उनका नाम लीजिये हम
संसार में अपने बेटे को बाप को किसी को बुलाते है रमेश तो पहले उसका ध्यान करते और
भगवान को बुलाते है तो देख रहे हैं हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे क्या कर रहे
हो रूप धान हो का हो बहुजन्म करे विश्रवण कीर्तन त भू ना पाये कृष्ण पद प्रेम धन
ये मनेर स्मरण प्राण ये मन का स्मरण करना यह प्राण है और किर्तन भजन बाकी सब चीज
शरीर है प्राण निकाल गया सब जो पाठ करते हैं हम लोग रामायण का सुन्दर कांड का पाठ
हो रहा है गीता का पाठ हो रहा है भागवत का पाठ हो रहा है भागवत सप्ताह सुनते है
सप्ताह सुनने से क्या होगा गोल ओप मिलेगा कौन कह रहा है सुनाने वाले पंडित जी आपको
पता है भागवत में क्या लिखा है तकछरणमनबिपठन विचारण परो भक्त्या बि मुझसे नारा
पूरी भागवत बनाया 18 हजार लोग तो वेदव्यास ने लिखा अंत में इसको सुनो तनमन फिर
विपथन चाहे पढ़ो तणमनविपनफिरविचारण करो सोचो क्या करना है हमको फिर भक्ति करो तब भी
मुझे मोक्ष मिलेगा परिचित तो अपनी माँ के पेट में मुक्त हो गया कि भगवान उसको क्या
मोक्ष मिलने का ख्याल है और फिर पंडित जी संस्कृत में पढ़ रहे है आप संस्कृत जानते
नहीं आप क्या सुन रहे हैं कान में जा रहा होगा कितना बड़ा धोखा है कुछ परिवर्तन हुआ
सत्ता सुनने के बाद पर तो मुक्त हो गए आप सोच रहे हैं हमारा 4000 खर्चा हो गया
आपको क्या मिला अंत करण में क्या प्राप्त किया आपने इसलिए मन को ही भक्ति करना है
भगवान के नाम गुण लीला गाओ कीर्तन करो लेकिन मन से रूप ध्यान करके आँसू बहाना होगा
आद्या कहता है रो कर भगवान को पुकारो रो करो बिन रोये कि पाया प्रेम आँसू बहाओ तब
अंत करण शुद्ध होगा bed और गीता भी यही कह रही हैं न हम दे न तपसा न दाने न चे जया
कोई बहुत बड़ा vidvan हो जाए कृपालू से भी हजार गुना बड़ा इससे नहीं भगवत प्राप्ति
होगी चर्चा से भी नहीं मिलेगा फिर जा तुम प्रवेश केवल भक्ति से मैं मिलता हूँ
भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से अरे सारी गीता क्या है गीता के प्रारंभ में दूसरे
अध्याय में सैंतीसवें लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हतोवापरास्वर्गम जितना
भोग कर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगा तो भगवान ने उसको
बेवकूफ बनाया की लालच में न शादी प्रपन्न मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण में हूँ
बताइए मैं क्या करूँ भगवान ने कहा क्यों रे तू कहता है मैं शिष्य हूँ और बुद्धि भी
लगता है कि इनको मारूंगा ये सब बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं पूज जो लोग हैं इनकी
स्त्रियाँ विधवा होंगी तो पाप होगा नरक मिलेगा मैं नहीं युद्ध करता ये बुद्धी
क्यों लगा रहा है अपनी बुद्धी को तो शरण करना है गुरु के अरे भाई हम लोग इंग्लिश
पढने जा रहे हैं तो जब उसने कहा कल होती है उसकी हमने वैसे बनाया पूछा 1 को कहते
है इसको का को पलते है पूछा डॉक्टर ने दबा दिया 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी को इतने
बड़े शरीर में ये 2 बूंद तो गले मे अटक जाएगा बक बक नहीं करो जो डॉक्टर का है मानो
हमने माना तो मारी गई हमने माना इंग्लिश भाषा में तमाम साइलेंट होते हैं लिखा वैसे
बोले वैसे तब अभ्यास होने के बाद विद्वान बने संसार में भी सब जगह मानते हैं तो
ईश्वरी क्षेत्र में परन्तु लेकिन क्यों लगते इसलिए मन को ही उपासना करना है ध्यान
दीजिये मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष ब्रह्म बिंदु पनि में ये श्लोक है मन
मनुष्य नाम कारण बंधमोशaठयाइनिपनसत उसमे भी ये मंत्र है मन एव मनुष्य नाम कारण
बंधमोखोनारभपुराण में भी ये मंत्र हैं और मन मनुष्य नाम कारण बंधमोपंचदशी में भी
ये लोक है और मन संसार ये जो बिंदु परिषद में है ये भी वेद में है चित्त में वही
संसार ये भी वेद में है मैत्रेय परिषद में मनपरमकारणमामनंतये भागवत में है
ग्यारहवे के तेइसवें अध्याय का 43 लोग यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है संसार
की भक्ति करो चाहे भगवान की करो तीसरी कोई चीज नहीं बड़ी सीधी सी बात संहार की
भक्ति करो और भगवान से विरक्त रहो और चाहे भगवान की भक्ति करो संसार से विरक्त हो
मन को ही भक्ति करना है मन को ही विरक्त होना है सारा काम मन पर निर्भर है देखिये
18 अध्याय गीता का लेक्चर दिया भगवान ने अर्जुन ने सिर नहीं हिलाया क्या बोले जा
रहे हैं कर कर उसकी समझ में नहीं आया मरेंगे पाप होगा मेरे कहते हैं भगवान ने
अठारहवे अध्याय के अंत में 1 वाक्य कहा तमेव सरणं गच्छों सर्वभावेन भारत अर्जुन उस
भगवान की शरण में जाओ तो तत् प्रसाद परम शांति कृपा होगी तब तेरा कल्याण होगा
अध्याय का बासठवाँ अब भी नहीं सिर हिलाया अर्जुन तो भगवान ने कहा अच्छा सुनो आखिरी
बार इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा अर्जुन संभल के बैठ गया क्या है सरवगजतममभूयशरणमें
परम बचा इस टोsीमेंसबसे बात सुन चौसठवा बताइए महाराज मन मना हो मत भक्त हो मद्याजी
मां मेरी भक्ति कर बस और कुछ मत कर फिर वही बात मेरी भक्ति, मेरी भक्ति कर हजार
में और वो जो पाप लगेगा उसका क्या होगा हुई तो भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज
शरण लो सब धर्मों को छोड़ दे और मेरी 11 मेरी शरण में आ जाए 1 हम सब लोग भगवान के
शरण में है तभी यहाँ आये हैं अपना घर छोड़ के लेकिन भी लगाये भी भगवान के शरण भी
हैं और संसार के शरण भी है माँ के बाप के बीबी के पति के धन के वहाँ भी अटाइटमेंट
है और भगवान भी अच्छे लगते हैं भगवान कहते है अरजुन सर्व धरमान 1 केवल 1 मेरी शरण
में आजा श्याम, पाप, पाप पाप चिल्ला रहा है उसको मैं माफ़ कर दूंगा मैं तो जज हूँ
नारा मेरा ये कानून है अगर कोई शरण में आ जाय तो उसके सब पाप भस्म कर देता हूँ शरण
में न आवे और युद्ध करे मारे किसी को तो पाप लगेगा भोगना पड़ेगा द आप समझ में आया
अर्जुन को भगवान ने कहा कि ज्ञान समोहा नष्टोमोहा मृत लब्धा प्रसादा नया मोह चला
गया ज्ञान चला गया ज्ञान हो गया कैसे स्वत प्रसाद आपकी कृपा से भगवान की कृपा से
ही सारा काम बनना है लेकिन वो शरणागति भक्ति करनी पड़ेगी भागवत में देखिये 1 वाक्य
भागवत का उद्धव पर हमको भगवान श्रीकृष्ण कह रहे हैं भक्त्या में गया ग्राह यह मैं
केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ और कोई उपाय नहीं है तो ज्ञानी को भी
भक्ति करनी पड़ेगी श्री कृष्ण की तब मुक्ति होगी और भक्त तो श्री कृष्ण की शरण में
भक्ति करता ही है लेकिन भक्त को जो आनंद, मिलेगा वो इतना विलक्षण है की परमहंस
ज्ञानी व, ब्रह्मा सनकादिक उद्धवादिक, जनकादि सब उसी भक्ति को लालायित रहते हैं
अपना ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं सोई सुख लवलेश सनकादिक परमहंस कह रहे है दिन सपने
ते नहीं गनही खगेश ब्रह्म सुखहिं सज्जा न सुमति भक्ति में कुछ करना नहीं है ध्यान
2 न नहाना जरूरी न धोना न पूरा मुह कर के बैठो न कोई कर्मकांड नहीं माँ से बाप से
प्यार करते हो बस वैसे ही प्यार करना है बैठे बैठे हर समय हर जगह मन तुम्हारा है
उससे प्यार करना है कहा भक्ति कवन प्रयासा योग न जप tap make upwas कुछ नहीं काम
बनेगा योग से से उpवasकेवlsबापरियते मलया भक्त्या हरि रन्यबिडमबनरलकह रहे है केवल
भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं अंगूठा छाप गोपियाँ थी भक्ति के बल पर उन्होंने
भगवान को नचा डाला इसीलिए भगवान भक्ति जल्दी देना नहीं चाहते काग भुसुंदी से कहते
है कागभुसंड मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान आनिमादि सिधी अपर निधि मो कल सुख खान वो
कहता है आपने बड़ी बड़ी चीज देने को कहा और भक्ति देने को नहीं कहा तो आबिर भक्ति
विशुद्धता पुराण जेहि गाव यही खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाव वो भक्ति दे 22
सुनिए कलक्लूजन आप लोग 2 बात कीजिये एकांत में बैठकर अपने घर के कमरे में ही,
भगवान का रूपध्यान करते हुए रो कर उनका नाम गुण लीला गाये आँसू बहा कर के रूप
ध्यान रूप ध्यान रूप ध्यान रख लीजिये वो भक्ति है और बाकी टाइम में आप अभ्यास
कीजिये वो हमारे हृदय में बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं जैसे मां को रियलाइज करते
हैं हर समय मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही भगवान को रियलाइज करना है तो अपराध नहीं करेंगे
वो नोट कर रहे हैं अन्दर बैठे है और इतनी बड़ी शक्ति होगी आपके पास देखो 1 करोड़ 1
अरब रुपया किसी के पास होता है तो कर के चलता है है ये सब लखपति है हजार पाती है
अनंत को मांडना मान भगवान हमारे अन्दर बैठा है हमको फीलिंग नहीं फीलिंग लाइए
अभ्यास कीजिए अर्जुन ने यही चीज अपनाई अभ्यास दरांग अभ्यास संसार से मन हटाओ क्यूँ
इसलिए हमारा सुख नहीं है भगवान में लगाओ क्यों इसलिए वह हमारा सुख है हमारा
स्वार्थ होगा न पुंस स्वार्थ पर मरता कांत भक्ति गोबिंद सरबत्र भागवत सातवें
स्कन्द के सातवें अध्याय का पचपनवाँ यही स्वार्थ है हमारा भगवान से वो अपना आनंद
मांगना उनका दर्शन मांगना कामना नहीं करो संसार नहीं मांगो भगवान ऐसी वरना गए वो
तो बड़े खुश होंगे संसार दे देंगे जाओ मरो ऐसे ही हम बेहोश है और संसार दे देंगे तो
नहीं कुस जनमाजगमाही प्रभुता पाई जा ही मद न ही कोई भी चीज किसी के पास ज्यादा हो
गई तो अहंकार हो जाएगा वो बच नहीं सकता इसलिए कुंती ने वर मांगा था हमारा संसार
छीन लो
